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$ रार माहात्म्य ई 


मगेलाचरण 1 


ब्रह्मादि देव सेव्याय त्राणाय महात्मने 
जानकी प्राण नाथाय रोमचन्द्राय मंगलम्‌ |! 
ANU — 
अखंड. मंडलाकोरं व्याप्तंयत्वराचरं । 
तत्पदं द्‌शितंयेन get श्री गुरवे aan । 
बन्दौ गुरु पद पद्य परागा । सुरुचि सुत्रास सरस अन्नुरागा | 
अभिय मूरि मय चूरण चारू । रामन सकल भव रुज परिवारू | | 
सुकृत XI तनु बिमल ।वभूती laga मंगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मञ्‌, सुकुरुमल्ल हरणी | क्रिये तिलक गुण गण बणकरणी || 
श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योती। सुमिरतदिठ्य दृष्टि हिय होती॥ 
दलन मोह तमसोसुप्रकासू । बड़े भाग्य उर आवहिं जासू ॥ | 
Sg विमल ब्रिलोंचन ही के । मिटहिं दोष दुखभवरजनीके d 
Tae राम चरित मशिमाणिक। गुप्तप्रकटजह जोजे दिखानिक ॥ 
दो० बथा सुअञ्जन याँजि हग, साधक सिद्ध सुजान | 
कोतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरि निधान ॥ 
333$€€ 
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ग्रथ गुरु माहोल्य N 
— HB — __ रे | 
यह आपाद का महीना हे इस मास की पूणंमा को गुरु 
पूजा या व्यास पूजा का त्योहार प्रायः सारे भारत वर्ष में 
मनाया जाता है । इस दिन सब हिन्दू जनता अपन अपने 
गुरु देव की यथोचित विधान से पूजन करते हैं. इसलिये 


हस मास की संख्या में गुरु माद्दत्म्यद्द के विषय पर 


लिखने की प्रेरणा हुई | वेद की आज्ञा है ॥ >. 
आाचाये देवोभव । E EROS 


A 


अथोत्‌ mai की देव तुल्य प्रतिष्ठा करो | i d S 
पुतः पुराणों d उसकी व्याख्या है | a ४ ४ ( 2 i Ap UY 


geen गुरुषिप्णुः गुरु देवा edes 2 `. s 


| 
ke श्री A TT 5 V e अ i 
गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मे! श्री qu गम x 
| पुना- अखंड मंडलाकार AK यत्चराः ह 28 
| तत्पदं दर्शितं येन तस्मेः भी गुरव न "E 
अथीत्‌ ॥ सारे ब्रह्मांड के चर अचः में जो व्यापक ब्रह्म हे. जिन 
शुरु देव की कृपा से दशित होता है. उन गुरु देव को नमस्कार 
करता हूँ ॥ : à 
यस्य स्मरण मात्रण ज्ञानमुत्पद्यते KN | 
. सऐच wd सम्पति तस्मेः श्री ge नमः U 
edi 1 जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। ओर 
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बह ही सब सम्पति है इस लिये हम गरु देव जीं को नमस्कार 
करतेहें॥ 
शोपण पाप पंकस्य दीपनं ज्ञान तेजस । 
गुरु पादोदकं पीस्रा संसाराणंव TEN ॥ 
गुरु गीतायाँ | 
अर्थात्‌ । श्री गुर देव जी के चरणामृत का माहात्म्य वणुन किया 
है कि वह पाप रूपी कोचड को सुखा देने वाला ओर ज्ञान रूपी 
तेज को प्रकाशित करने वाला ओर संसार सागर से उत्तीणं कर 
देने वाला हे Il 
पुनः सर्वे तार्थावगाइत्य संपाप्नोति फलंतरः । 
गुरौ पादाम्बुजो स्मृत्या जलं शिरसि धारथेत्‌ ॥ 
statt । सव तीथों के स्नान का फल्न पूणे रूप से तभा प्राप्त 
होता $ जव शुरु चरणां का स्मरण करके जज शीश पर धारण 
करता है Il ( गुरु गीतायाँ ) 
3शव्द अन्धकारस्य रुशब्दस्त प्रिरोधक) | 
_ अन्धकारस्य निरोधत्व गुरुरित्य विधीयते ॥ 
E KU उत दार बाबर € ओर “ झ ? उसके निरोध 
रून करता हे अतः गुरु शब्द को अर्थ अन्धकार से 
निवारण करने वाल! हुआ ॥ 
CIUS बन्दे बोधमयं नित्यं ge शंकर रूपिणम्‌ | 
यमाश्रितोहि बक्रोपि चन्द्र! ra du ॥ 


अथात्‌ । श्री शंकर रूपी बोध स्वरूप श्री गु 
iic | रु देव जी की बन्दना 
करतो हूँ जिनके आश्रित Set Sat चन्द्र बन्दनीय ; 
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भी राम चरित्र से गुरु प्रतिष्ठा का प्रतिपादन | 
श्री amar पुरुषोत्तम आनन्द कन्द d रामचन्द्र जी का 
अवतार धमे ओर नीति के स्थापन के लिये mi 
यथा। दो ०असुर मारि थापहि सुरन्ह, राखहि निज श्रतिसेतु, 
जग बिस्तारहिं बिशद सश राम जन्म कर हेतु । 
तथेव | परित्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृतां । 
qu संस्थापनार्थाय gaan युगे युगे ॥ 
अतः उनकी तो नत्तिङ क्रिया ai है II 
चौ० प्रात समय उठिके रघुनाथा | 
मातु पिता शुरु नांवहि मोथा ॥ 
यथा वेदाज्ञां। मातृ देवो भव पितृ देवो भब । 
आचार्य देशो भच अतिथ देवो भव |! 
अव उसको विस्तार quem लिखते हैं | 
बाळ चरित्र के पश्चात भगवान भी बिश्वामित्र जी के सोथ 
गये ॥ जनकपुर पहुँचने पर खच स्त्रियां भगवान के दशेन को 
लालायित हो री हैं जजन ज्ञान उसका अनुभव कर के राम जी 
को लेजा कर सब को दर्शन ऋरान। चाहते हैं भकत वत्सल भगवान 
लखन लाज की उत्कटा सममा कर | 
dio परम बिनीति सकुचि gend । 
did गुरु अनुशासन पाई l 
नाथ लखनपुर देखन ib । 
प्रभु सकोच डर प्रकट न RERI ॥ 
ज्ञो राउर अनुशासन पाऊ। 
लाय तुरत से आऊ ॥ 
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४ नगर देखाय ? में यह चतुराई है कि कदाचित गुरु महाराज 
SES कि लखन लाल देख आचें या किसी दूसरे को लखन लाल 
के साथ कर दें ॥ ओर लखन लाल के हृदय में कोई दूसरी हो 
लालसा € नगर देखने का केवल बहाना É i | 

फिर गुर जी की आज्ञा । | 

ate जाइ देखि आवहु नगर, सुख निधान दोउ भाय । | 
करहु सफल समक नयन, सुन्दर बदन Ram ॥ 

फिर die | मुनि पद कमल बन्दि दोउ भ्राता । | 

चले लोक लोचन तुख दाता ॥ | 

| 


इस पद से भी लल्लन लाल के हृदयस्थ अभीष्ट का समर्थेन 
होता है U फिर ॥ 


al «pm देखि चले गरू पाहीं | 
जानि विलंब त्रास मन माहीं ॥ 
[किए नगर से लोट कर | 
दो० सभय सम्रेम विनीत आति, aga सहित दोउ भाय | 
Je पद Ven नाय शिर, dà आयप पाय ॥ 
पुन! gie “गुनिवर शयन कोन्ह तव जाई | | 
. लगे चरण चापन दोउ भाई” ॥ 
जिनके चरण सरोरुह लागी । 
फरत बिबिध जप योग बिरानी || 
ते दोउ बन्धु प्रेम जनु जीते । 
IP पद पञ्च पलोटत प्रीते ॥ 
भार बार मुनि आज्ञा दीन्हा । 


| 
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'रघुबर जाय शयन तब कीन्हा ॥ 
उठने में भी यह बिधान हे II 
दो० उठे लखन निशि बिगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। 
We ते पडिले जगत पति, जागे राम सुजान ॥ 
प्रत ससय Il 
Ie सकल शौच करि जाय aen 
नित्य Taas सुनिहिं शिर नाये ॥ 
फिर गुरु जी के पूजन का समय स्वयं ही जान कर obs से ॥ 
समय जानि गरु mag पाई | 
लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥ 
फिर मांलियों के बार २ आग्रह करने पर भी शुरु आज्ञा 
पालन अपने ही द्वारा करने पर उद्यत रद्दे ॥ 
चहूँ दिशि चिते पूछि मालीगन | 
लगे लेन दल फूल ga मन ॥ 
फिर शुरु जी से. निष्कएटता II 
राम कहा सब्र कौशिक पाहीं | 
सरल स्वभाव छुआ छल नाहा ॥ 
फिर सायंकाळ सें ॥ 
विगत दिवस गरु आयसु पाई | 
संध्या करन चले दोऊ भाइ ॥ 
सोने के समय ॥ 
करि मुनि चरण सरोज प्रणामा | 
आयसु पाय कोन्ह AMA ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


vj : d: 


(Ae ) 


फिर दूसरे दिन प्रात समय उठने qq ॥ 
नित्य क्रिया करि गुरु d आये । 
चरण सरोज सुमग शिर नाये II 
फिर धनुष भंग के लिये शुर जी से आज्ञा पाने पर ॥ 
सुनि शरु बचन चरन शिर नावा । ' 
Sg बिपाद न कछु उर आवा ॥ 
फिर धनुष तोड़ने के लिये ॥ 
गुरुहि प्रणाम मनहिं मन कीन्हा | 
अति लाघव ISI धनु लीन्हा |i 


| 

इस तरह प्रत्येक काम में गुरु आज्ञा ले कर ओर गुरु चरणों | 

पर शीश aam का बिधान दशो पा है ।। 
| 

| 


गुरू करने की आवश्यकता । 


नामित कथा वहुपंथ पुराणन जहां तहां कगड़ो सो | 
भवेत आराधना के यथाँ में बहुत से मार्गे बनाये गये हैं ॥ 
यथा | गीतायाम्‌ । 


quw द्विबिधा निष्ठा पुराप्रोक्ता मयाउनघा । 
शन यगन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां ॥ 
अर्थात्‌ | इस समार में भगवत आराधना करने की दा प्रकार 


की rasat हें सांख्य वादियों के जिये ज्ञान गोग घोर योगियों के 
लिये कमे योग तथैव सानसे । 


अथण सगुण दोउ ईश उपाधी | 
mat E Bhawan Varat - - ह १ अना समाम, साधी, Be: 


| 


( ९ ) ZE 
` साकार उपासना में भो “ जाकी रही भावना जेसी । 


TE quu देखी तिन dd ”॥ 7 as 


यथा । कोई विश्‍व भर में रमा जानता है । ,!/८5/ 
कोडं तो बिहारी रमा जानता SCH 
कोई ज्योति रूपी कोई विश्व रूपी | 
तो घट = में कोई बसा जानता EU 
कोई बेशु धर gie बृज बिहारी | > e 
कोई सीय को सांबला जानता है ॥ ९५ 
कोई मंड धारी कोई we थारी । 
कोई चक्रधारी भला जानता हे ॥ 
इस तरह से राम कृष्ण, नारायण, शिव, सूर्य, गणपति शाक्त 
अनक नाम रूप से भगवान की आराधना का विधान है ॥ थोर 
सब माग सञ्च SI 


मित्र प्रभू सब जगत मय, करत हृदय की नोट । 


उलटी सीधी चाल नहिं लखत प्रेम की चोट ॥ 
मित्र सतसई | 

सब मार्गों से अचाये लोगों ने अभीष्ट को प्राप्त किया हे ॥ 
जेसे किसी स्थात के कई रास्ते दों ओर लो आदमी जिख 
रास्ते को ग्रहण करके विश्वास के साथ चला जावे तो किसी समय 
में निश्चित स्थान पर पहुँच जायगा॥परन्तु उस अवि(वास्री को जो 
कई रास्तों में उल्लट फेर करता रहेगा उसको क्षक्ष्य ठुगम दोजायगा। 
अथवा कोई पद्चग्नि से शरीर को तपा रद्दा है या माघ पोष की 
रात्रिया में जल्लाभय कए र्दा है या अष्टांग योग से शरीर का 


anm, fe, 


करु रहा है. क्यों यह वु. इसकी म सुन्नता के लिये... 


( १० ) 


इस लिये बद हृदय के .प्रेम श्रोत की उमड़ का अटकल्ल करके 

प्रकट ANT है, परमानन्द प्रदान करता है II परन्तु 

गुरु के वचन प्रतीत न जेही | ang सुगम न सम्पति तेही i 
चार 


विन गुरु मव निधि तरे न कोई! जो विरञ्चि शंकर सम होई 
तथैच राम गीतायां ॥ 
आदो स्ववर्णाश्रम वणित किया कृत्वा समासादित शुद्ध 
मोनसा 1: समाप्य तत्पूर्वुपातति साधनम समाश्रयेत 
TEGA लब्धये ॥ | 
गरु पद पङ्कज सेवा तीसरि भक्ति अमान ॥ ' 
बहुत से मागे होने के कारण गुरु उपदेश की परम!वश्कता है 
ओग जब शुरु वचन. पर विश्वास करके धीरता से आपने मागे 
पर चल निक ar तो अवश्य परमात्मा तक पहुँच जायगा क्‍योंकि 
बह सर्वातयेग्मी और सव च्यापक हे ॥ SH हम बाराबंकी में 
बेठे हे ओर कोई इमारे खोज में लखनऊ से फौजा Ir को ues 
पर्‌ वारावकी UET से बांहरही बाहर दोडा चला जी qa g 
यद्यपि वह ठीक रास्ते पर नहीं जा रहा है ।। परन्तु यदि हमको | 
RUN EUST दो इम स्वयं दौड़ कर या किसी मनुष्य को भेजकर 
उसका अपच पास बुलाने का यत्न करेंगे किन्तु ह स "eus 4 | 
इस fax नहीं भी पता पा सकते | परमेश्वर ERI z बह जानता | 
d AL व्यक्ति हिमालय पहाड़ की चोटा पर gaa खोजने 
के लिये सर पटक रहा हे । हमारे लिये बन २ घम २ कर फरल 
पत्ती खा खा परिश्रम कर रहा है॥ ० | 
LY पने वेषण सम्प्रदा की गुरु परम्परा लिख रहे हैं 
प न झे पाह समम लेते ang अहा 
: NIS व्यक्ति p लिये कल्यानकारी है vi | | 
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( ११ ) K; Z a 
अथ शुरु परस्परा | Siet S VW 

परधास्नि स्थतो रामः ए siene) St A \ ° 
सेवया परया जुष्टो जानक्यै तारकं apu db \ `? ›, 
श्रियः श्रीरपि लोकानां gamat Ce 
हलुभते ददौ मन्त्रं सदा रामाड PARA IKA, 
ततस्तु ब्रह्मणा प्रासो मुहयमानेन मायया । "<, 2/7 
करपान्तरे तु रामो वे ब्रह्मणे दत्तवानिममं ॥ हे ॥ ` 
सन्त्ररा जजपं कृत्वा धाता निमाठ्तां गवः | 
त्रयीसारमिमं धातुर्वशिष्ठो लब्धवान्‌ परम्‌ ॥ ४ ॥ 
पाराशरो NYA सबं संस्कार संयुतम्‌ | 
मन्त्रराज परं एव्ध्वा कृतकृत्यो बभूव ह ॥ ५ ॥ 
पाराशरस्य सत्पुत्रो व्यासः सत्यवतीसुतः | 
पितुः पड़ाच्षरं लब्ध्वा चक्रे वेदोपश् इम्‌ ॥ ६ H 
व्यामोपि बहशिष्येपु मन्वानः शुभयोग्यताम्‌ | 
परमहंसवय्याय शुकदेचाय दत्तवान्‌ ॥ ७॥ 


^ 
1 


` शुकदेवळूपापात्रो त्रह्मचय्यत्रते स्थितः | 


नरोत्तमस्तु तच्छिष्यो निर्वाणपदवीं गहः ॥ ८ ॥ 
म चापि परमाचायों Ika WS | 

मन्त्राणां परमं तत्वं राममन्त्रं प्रदत्तवान्‌ ॥ E II 
गङ्गाधरात्सदाचार्यस्ततो रामेश्वरो यतिः | 
द्वारानन्दस्ततो aset परत्रह्मरतो5मचत्‌ ॥ १० Il 
देवानन्दस्तु तच्छिष्यो रयामानन्दस्ततोऽग्रहीत्‌ ! 


_तत्त्सेवया भ्रतानन्द्श्चिदानन्दस्तती5मबत्‌ ॥ १९ N 
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` पूश्‌ [न न्द्स्ततो लब्ध्वा श्रिनन्दाय द्त्तवान्‌ | 
हयोनन्दो महायोगी श्रियानन्दाड_ घ्रिसेबकः ॥ १२। 
Freet शिष्यो हि राघवानन्द इस्पसौ । 
यस्य व शिष्यतां प्राप्तो रामानन्दः enr हरि! ॥१३॥१ 
रमानन्दस्य शिष्योम्‌दनन्तानन्द नामकः | 
तस्वाशष्यः कृष्णदासः पयोहारी प्रतापवान ॥ १४ UI 
अग्नदासस्ततस्तस्य रामादिभंगवानभूत्‌ । ` | i 
तस्पलच्मण दासोअमन्मस्तरामस्ततोध्भवत्‌ ॥ १४॥ 
रच्मी रामश्च ताच्छिष्यो नन्दल लस्ततो5भवत्‌ | ^ 
ततचरणदासो भद्दरिदासस्ततः परम्‌ ॥ १॥ |` 
TERATAI मन्न्नाचुष्ठानतत्पर! ` 
शिष्या रॉमप्रसादस्य रघुनाथप्रसादकः || १७॥ |` 
asasi हचुमद्‌।सस्तस्यवेमशिरामकः | | 
दयाशलि।परा मक्तिःरामायण परायश। u १८ I | 
तस्य शिष्योमहातेजो वेष्णवदासेतिविश्रतः | 
अनन्यशुह निष्टाबानूनन्यों रामतत्परः | १६ ॥ 
Së चिरतकश्चेव [वानामनन्यध्षीः | 

T Is t रामचरणो दासास्तोःथ पड़ाक्षरम ।। २० H 
क de साधु रक्षण तत्परः। | 

तस्य URN दासान्तो रामशोभेति Boss aei 
ST शस्यो राम पूरवो दासान्तोष्य मनो हरः | 

ARRENE राममन्त्रो पढ़ाक्षरम || २ २॥। 
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अर्थात्‌ परधाम अर्थात्‌ साकेत लोक स्थित कमल सदृश बड़े २ 
नेत्र वाले भी राम चन्द्र जी ने सेवा में तत्पर शरी जानकी जी 
k प्रथम बड़ाक्षर राम सन्न उपदेशा किया ॥ १॥ फिर श्रियां की 
| श्री सीता जी ने लोकों के दुःख निवारण हेतु श्री राम चरणाम्युख 
के निरंतर सेवक श्री हनुमान जी को यह मत्र दिया॥ २॥ फिर 
|| इनोरान डी से ब्रह्मा जी को यह मंत्र प्राप्त हुआ किसी कल्प में 
राम जी ही ने प्रह्मा जी को यह संत्र दिया a I 
| | मंत्र राज के जप करने से ब्रह्मा को संसार की रचना करगे 
| की शवित प्राप्त हु । और इस वेद त्रई के सार को ब्रह्मा से | 
lahan जी ने प्राप्त किया ॥४॥ 

श्री बशिष्ट जी से पाराशर जी ws सरकार सहित मंत्र राज 
को eat कर के कृत्यकृत्य हुये ॥ ५ ॥ पाराशर जी केसतपुत्र सत्य 
बनी आत्मज व्यास जी ने अपने पिता से मंत्र राज प्राप्त किया 
॥ ६॥ व्यास जी ने अपने शिष्यों में योग्य परम हंस बर 
gaga जी को मंत्र प्रदान किया ॥ ७ ॥ शुक्रदेच जी ने अपने 
| कृपा पात्र ब्रह्मचये ब्रन स्थित श्री पुरुषोष्तम'चाये को मंत्र दिया 
जो निंबीण पद को प्राप्त हुये ॥ ८॥ फिर उंन्हू ने परमाचाये um 
ar जॉ को पाम तत्व राम मंत्र दिया ३ ॥ उनसे श्री सदा चाय 
जी उनसे रामेश्‍वर नी को फिर उनसे श्री ्वारानन्द जो मंत्र 
| पा कर परत्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते भये ॥ १०॥ फिर द्वारा 
| नन्द जी ने श्री देवानन्द जी को उनसे फिर श्री श्यामानन्द जी 
ने प्रहण किया उनकी सेवा करके श्री शतानन्द जी उनसे श्री 
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चिदा नन्द जी ॥ ११॥ उनसे श्री पूर्ण नन्द जी ges श्री श्रिया 
wq जी को फिर Pama जी ने श्री ei ag जी निज 
चरण सेवक को दिया ॥ १२॥ तथा हर्यानन्द जी के शिष्य श्री 
राघवानन्द जो हुये ॥ उनसे फिर साक्षात श्री राम जी के अवतार 
श्री १४०८ स्वामा रामानन्द जी ने मंत्र प्राप्त किया ॥ १३ II 
स्वामी रामा नन्द जी के शिष्य श्री अनन्तानन्द जी हुये उनके 
शिष्य प्रतापवान श्री कृष्ण दास पयोहारी जो हुये ॥ १४ ॥ उनके 
शिष्य श्री राम भगवान दास जी हुये । उनके शिष्य स्वामी oemg 
AT जी हुये उनके शिष्य श्री सरत राम जी ॥ १४ ॥ उनके शिष्य / 
लच्मी राम जी उनके शिष्य शी नन्द लाल जौ उनके शिष्य श्री 
चरण दास जी उनके शिष्य श्री हरी दास जी हुये ॥ १६ ॥ उनके 
n ग्वामी राम प्रसादओ जो मंत्रानुष्ठान में तर र रहे झी स्वामी 
राम असाद जी के शिष्य श्री रघुनाथ प्रसाद जी हुये इनके शिष्य 
श्री हनुमान दास जी || १७ ॥ उनके शिष्य श्री 
दास जी हुये जो दया शील परा भक्ति युक्त 
परायण हुये ॥ १८॥ उनके शिष्य o 
दा तेजवा न अनन्यगुरु 
रामतत्पर अनन्य चिन्तक थे ष्णवों शें झन न्य uh 
PA j भाव रखने वाले 
दास जी E ॥ १६ ॥ उनसे बिबुध सेव्य ene | 
तत्पर श्री स्वामी रामचरण दास जी हुये । gege 
बेष्णव जगत विख्यात श्री स्वामी म LO AERE 
qe e दाराज राम शोभा दास जी 
ह ष्य भी राम मनोहर दास जी हुये ॥ इस 
परकार श्री षडाक्षर मत्र राज की शुरू परम्परो प्राप्त हुई ll २२ Il | 
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आच इम इस ग्रंथ को एक गुरु निष्ठ महात्मा की कथा 
लिख कर समाप्त करना चाहते हैं। हमारी तो.इच्छा आ- 
-रुणी को कहानी लिखने की थी जिनको गरु जी ने खेत 
को मेंड बांध कर पानी रोकने की आज्ञा दी और वह 
मेंड बांध कर पानी न रोक पाने पर स्वयं लेट कर 
पड़ा रइना पोनी रोकने का यत्न सोचा । और बड़ी 
देर प्रतीक्षा करके जब गरु महाराज जी ने जा कर 
इस तरह पड़ा देखा तो बहुत प्रसन्न हो कर आशिबांद 


` दिया परन्तु हमारे सहयोगी महाशयों ने कहा कि यह तो 


स्कूली किताबों की कहानी बिख्यातही है। तो फिर हम इस 


से आगे बढ़ कर अपने घरही की: १०० qd के अंतर्गत 


की कथा लिखते हैं ॥ हमारे श्री गुरु जी महाराज के गुरु भी 
स्वामी महाराज रामचरण दास जी हें ओर उपरोक्त महा- 
-राज जी के गुरु महाराज थी स्वामी Zog दास जी 
महाराज हैं | जिस समय श्री स्वामी महाराज geng दास 


/ जी गादी पर सुशोभित थे उस कान की कथा हे । श्री 


स्वामी महाराज राम चरण दास जी को स्वभाव बड़ा 
सरल था। एक दिन बह कोठार के अन्दर गये और 
एक पट्टी भर कच्चा चना योरे मेंसे ले लिया। इस बात पर 
कोठारी जी बहुत क्रोधित हो गये ॥ और d महंत जी के 
सामने gie कर कहा ॥ जब हमारी आज्ञा बिना 


जिसका, ER Sd तो हम कोठारी काहे के ॥ और 
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स्थान से चल दिये | महंत जी ने अपने शिष्य di राम 
चरण दास जी को आज्ञा दी । जाओ। कोठारी को मना 
कर लाओ और बिना कोठारी को साथ लाये हमको मुंह 
न देखाना ॥ ग रु आज्ञानुकूल महाराज राम चरण दास 


जी कोठारीकी बिन्त प्राथना करके मनानेकी यत्न करते २. 


उनके पीछे २ चले | परन्तु कोठारी जी के हृदय का 
अटकल तो पाठक महाशय करही लिये होंगे ॥ सज्जन 
मनानेसे शीघ्र पिघल जोते हें । परन्तु कोई २ ऐसी प्रकृति 
के मनुष्य होते हैं । कि बह मनाने पर और विशेष बनने 
लगते हैं॥ इसी agia के यह कोठारी जी भी थे॥ निदान 
जब भी राम चरणा दाम जी महाराज मनाते २ थक गये 
आर उनको प्रसन्न कर सकने में निराश हो गये ॥ और 
सोचा महाराज की आज्ञा हे कि बिना उनको साथ लाये 
मुह न दिखाना ॥ थोर जब मैं गरु दर्शनही न कर सफ गा 
तो जीवन ही व्यर्थ हे । आगे समीप ही कूप थो उसी में 
कूद पड़े | कूदते ही राम जी की कृपा से कवे का पानी 
परख कर घुटनों के बराबर रह गया । sig पड़ोस के 
मज्जन महात्मा लोग दौड़ कर रस्सी इत्यादि दाल कर 
e UI यत्न करने लगे | परन्तु श्री महाराज जी 
T3 के अन्दर से बोले जब तक कोठारी जी लौटने की 


गुरु चरणों में शीश नवाया ॥ बोलो श्री गुरुनिप्ठ श्री 


स्वामी महाराज राम चरण दास जी दी ue 
n. Digiti y eGangotri 
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o Bé g - 
विशेष gaart । 
Any one can not please every body. 
दूसरी संख्या के आवश्यक QUT SIT लेख Zeg लिखा दै 
कि प्रहकाकी soil. sper की गरानी जोर मंथ माला DAS कारण 
रजिस्टड न दो सकते से 111) पोस्टेज का निकल जाता है शहर सें 
भी पहुँचाने वाले का व्यय होतो E केवल 10) में माला निकालने 
फो घचता इ. । sz? omg छिया गया थाकि आइक बचने Ge C 
का आप लोग मरयत्न छरे. तो पत्र का आकार बढ़ाया जा सक्ता है 
परन्तु सिवा दो चार asa छे जोर किली महाशय ने इस धर्म, 
साहित्य, अकिति छे प्रचार की झोर ere भी ध्यान थ दिया । जव 
साझा मिझारना MIC की गई थी तो खिल कागज का भाव २॥) 
रीज था a Ren ) रीम है बहुत से पत्रों का आकार छोटा कर 
दिया गाया, gr बढ़ा दिया गया कोई २ चार छा महीना Dee 
WU वन्द हो गय, परन्तु राम जी ने च.हा तो हमारी साला . 
कुशलता के साथ सात समाप्ति पर पहुँच जायगी साथही १६६ 
पृष्ट की पुस्तक Të भजन साला उपहार में रक्‍खी गई हे जो कुळ 
आहकों के पास पहुँच चुकी हैं इस तरह से ऐसे कठिन समय सें ij 
टके २ की १६ पेज की पुरक पड़ती हे तब भी जो लोग इससे 
च संतुष्ट हो तो उनके लिये मेरे पास कोई ag नहीं । 
| साला का घापिक मूल्य यों है 
संरक्षक Ki सहायक से ३||) माइकसे t 1) 
s सरनक WEIT के नाम 
n $ चन्द्रिका प्रसाद जी äer फेजादाद । 
A कवर इज बहादुर जी डिपटी कलेक्टर que शहर। c d 
3 SI? रूप maa जी वदील बाराबंकी |. Se d 
9) सेठ Taataa जी ( परदेसी ) pus | 
सहायक सनां के नाम 
रै o TI sit ka i 
G ) sto भगवदी प्रसाइ जी सदर Maha वहरायप । 
| gie मनमोहन नाथ छी घसियारी मडी लख 
(3) या० géi प्रसाद ची A सडी लखनऊ | | | 
| डिली प्रसाद्‌ जी ( भक्त ) जनरल मर्चेन्ट बाराबंडी | | 


श्रीरामकिशोरदास मित्र. | 
थी हरि शोभा भिंगार कार्यालय, वाराबंकी ॥ | 
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